मेरा मैं मेरा बुरा नहीं ग बिंदरा दे मैं मेरा बुरा नहीं गो बिंदरा धे मैं दास
मेरा स्वामी श्याम बड़ा दे हमारे शास्त्रों वेदों में और हमारे संसार में हमारे
संतों में 2 मार्ग कल्याण के प्रचलित हैं क्योंकि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं द्विवा
ब्राह्मण रूप मूर्तन चयुवामूरतनहदोपनिषत 231 यद्यपि आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपने
भाष्य में यही सिद्ध करते हैं कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म ही होता है ही
लेकिन अंत में उन्होंने भी लिख दिया मूर्तन चवा मूर्त द्वे एव ब्रह्मणो रूपे
त्युपनेशक योर वा दोह भक्त भगव दुप दिष्ट कलेशादलेशादवा मुक्त स्या देत योर मध्य
अर्थात ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं ये जो बेद ने कहा है ठीक है 1 निर्गुण निर्विशेष
निराकार ब्रह्म 1 सगुण सबिशेषशाकार राम कृष्ण आदि ब्रह्म और शंकराचार्ज के गुरु
गोविंदा चार्ज के गुरु गौणपादाचार्ज के गुरु सुखदेव परम भागवत सुना रहे हैं
परीक्षित को डिक्लेर कह रहे हैं सरवबेदानतसारमही श्री भागवत मिश्र सारे बेदानतों
का सार है सगुण साकार भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम भागवत और उनके सुखदेव के गुरु
वेदव्यास ने तो लिखा है कि भगवान ब्रह्मा काषणनतरेरनवी मनी शया तादध्यवस्यत
कूटस्थो रतिरात्मनयथा भवेत भागवत 2 2 34 ब्रह्मा ने 3 बार बेदों को मथा मथा जैसे
दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है ऐसे इतने लंबे चौड़े वेदों को मत कर 1 सेंटेंस
रतिरात्मन यथा भवेत भगवान श्रीकृष्ण में जैसे भी प्रेम हो भक्ति हो करो यही सार है
भगवान ने उद्धव से भी यही कहा था काले न नष्टा प्रलय वाणी यंबेदसंगीता मयाद
ब्रह्मणे प्रोक्ता धरम जस्या मदात्मकउ्सबसे पहले सृष्टि में हमने जब वेद प्रकट
किया ब्रह्मा को दिया तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब और ब्रह्मा को ज्ञान भी कराया
ब्रह्मा स्वयं वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका तम नाधयगतदो 95 वेद का ज्ञान नहीं
प्राप्त कर सका सृष्टि भी नहीं कर सका जब भगवान ने शक् दिया तेने हृदय में बैठ
करके वेद का अर्थ बताया बोध कराया बुद्धि में बिठाया तो मैंने 1 ही धर्म लिखा था
वेदों में दामका क्या धर्म था उसको बेद्यासने डिटेल में लिखा बासुदेव पर बेदा
बासुदेव पर सब का योग क्रिया बासु देव परम ज्ञान बासुदेव परम बासुदेव परो धरमों
बासुदेव परा गति भगवान के निमित इसलिए वेद में 1 मंत्र लिख दिया है
सरबेविदायतपदमामनंती 1 2 15 कठोपनिषद सारे वेद मंत्र भगवान को ही उपास सिद्ध कर
रहे हैं और नाम चाहे अग्नि हो वरुण हो इंद्र हो लेकिन उसका भावार्थ भगवान हैं बेड
की वाणी क्यों समझ में नहीं आती लिखा तो है प्राण अरथ है भगवान लिखा है जीव अरथ है
भगवान लिखा है आकाश है यदि मस्म ब्रह्मपुरी दहरमपुंदहरोसम में भी आकाश आकाश माने
भगवान छानदोग्ोपनिषत में लिखा है प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रह्म 4 10 5 तो
इसलिए वेद में शब्द कुछ है अर्थ कुछ हैं बे दस्य चेश्वरातमत्वात तत्र
मुयंतसूरयग्यारह 3 तैतालीस परोक्ष बादो बेदो परोक्ष बाद है परोक्ष बाद माने शब्द
कुछ अर्थ कुछ शब्द का अर्थ अगर लगाओगे तो वेद का अर्थ नहीं लग सकता इसलिए वेद आगे
हैं अनंत परम, गंभीरम दुरबिगाहियम समुद्र वत कोई नहीं जान सकता तो शंकराचार्य के
गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा सब श्री कृष्ण भक्ति को ही अंतिम
लक्ष्य बता रहे ैं ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म की प्राप्ति है
लेकिन उसको भी सगुण साकार की शरणागति से ही वो लक्ष्य मिल सकता है अपने आप नहीं
अपने मार्ग से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता
तो आत्मज्ञान तो आंशिक ज्ञान है इसको पा कर तो गिर जाता है ब्रह्मा कह रहा है ये
नेरविदाबिमतमनेनस तवइयस्भावादबिशो आरियकृरेण परमपदम तातापातनत्यधोना दृतयोषमदंगया
10 2 32 आत्मज्ञानी अपने ज्ञान मार्ग की अंतिम सीमा पर पहुँचकर भी अंतिम सीमा है
उसकी तृप्ति फिर गिर जाता है शंकराचार्य ने भी मान लिया आरूढ़ जोगो पिन
पात्यतेदाजोगारूढ हो कर भी पतन हो जाता है मनु जी महाराज ने भी कहा ज्ञान
शंकराचार्य ने प्रात 2 3 40 वेदांत सूत्र की व्याख्या में है भगवान की कृपा से जो
ज्ञान होगा उसी से ब्रह्म ज्ञान होगा अन्यथा आत्मज्ञान पर रुक जाएगा और फिर पतन हो
जाएगा जड़ भरत तरीके का पतन हो गया तो इस प्रकार 2 मार्ग हैं क्योंकि ब्रह्म के
₹200 तो ज्ञान मार्गी मैं मेरा को समाप्त कर देता है मैं भी नहीं मेरा भी नहीं
जैसे मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ मैं ध्याता ब्रह्म देव और जो कर रहा हूँ वो
ध्यान उसको त्रिपुटी कहते हैं तो जब पृथ्वी को क्रॉस किया जल उसको भी क्रास किया
तेज उसको भी क्रॉस किया वायु उसके आगे आकार उसके आगे अहंकार को भी समाप्त कर दिया
ज्ञानी ने तो जब मैं समाप्त हो गया तो मेरा भी समाप्त हो गया और वो ध्यान भी
समाप्त हो गया त्रिपुटी समाप्त हो गई शून्यावस्था में समाधि में चला गया ध्यान
विस्मृति समाधि मंडल ब्राह्मणों परिष् 10 ध्यान भूल जाए ये समाधि व भक्त कहता है
जी माह को हम मिटाने वाले नहीं है बढ़ाने वाले हैं और मेरा को भी मिटायेंगे नहीं
बढ़ा देंगे और अस अभिमान जा जन भोरे मैं सेवक रघुपति मोरे मैं दास हूँ भगवान राम
मेरे स्वामी हैं देखो मैं भी है मेरा भी है बाबा बनदिदतसमपरामनमुक भगवान प्रभु हम
यत्र लुप्त है मैं ऐसे को लात मारता हूँ जिसमें मैं मेरा मिट जाए मैं भी रहेगा
मेरा भी रहेगा दास हूं हम कौशल हम दृश्य मैं राम का दास हूँ राम मेरे स्वामी हैं
ये बनाये रखेंगे सदा सदा ज्ञानियों की समाधि क्या है चुप जब महीने ही तो क्या हैं
और भक्त समाधि में मय भी रखता है भगवान की लीलाये देखता है और समाधि भी है ये
संसार से परे वाली अलौकिक लीला व मैं मेरा अलौकिक है यह मैं मेरा गलत है यह अहंकार
वाला मैं 1 मैं होता है अहंकार वाला जो हम लोगों के पास इस समय है शरीर को हम
मानते हैं न मैं मैं देह हूँ ये जब साधना करके अंतर करण शुद्धि के बाद मिट जाएगा
और दिव्य में आयेगा तो इस माइक मय को मिटाना है ये मेरा संसार है देह संबंधी माँ
बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा इसको मिटाना है दिव्य मैं दिव्य मेरा यह रखना है
ये सिद्धांत हैं माननीय करणीय प्राप्तव्य
